श्याम लगे प्यारे, जब लखे, श्याम लगे, श्याम लगे प्यारे jab, श्याम बा, श्यामा
प्यारी, लग जब लगे प्यारी, श्याम git, लूर श्याम श्या बाशओलबयदलूदेहे भगवान के
दिपक शरीर का ये बैलचंद है कि देखने वाला बालों की योग्यता के अनुसार भगवान का रूम
दिखाई पड़ता है शरीर 1 है लेकिन दिखाई पड़ता है देखने वालों को अलग अलग ढंग से
पहलवान को पहलवान दिखाई पड़ते हैं सुन्दर को सुन्दर दिखाई पड़ते हैं राक्षसों को
विराट दिखाई पड़ते हैं यानी जितने देखने वाले हैं उनकी अपनी अपनी जो रिजुअल पॉवर है
और ध्यान शक्ति है उसकी योग्यता के अनुसार भगवान दिखाई पड़ते हैं और 1 दुसरे को लोग
बुरा कहते है जब 1 कहता है वो है दूसरा कहता है जिसे मैंने देखा है तीसरा कहता है
तुम हो मैंने भी देखा है सब लड़ते हैं ये कोई नहीं जानता की जिनमे दे का कमाल है
पिता की रही भावना जैसी उसके अनुसार भगवान दिखाई पड़ते है का बचित्र हैं इसलिए
भगवान का जो असली शरीर है डिविजन में वो उ्चुब्धमहापुरुष, बृज गोपियाँ ही देखती
हैं बाकी लोगों को अनेक प्रकार से दिखाई पड़ते हैं लेकिन 1 कमाल और भी है गोपियाँ
हमेशा वो शरीर नहीं देखती थी भगवान योग माया से गोपियों का ध्यान चुरा लेते थे तो
गोपियाँ केवल अपना लम्पट ही मानती थी लेकिन जानती थी विज्ञान था इसलिए गोप में
गोपियों ने कहा है न खलु गोपिका नन्द नो भवान अखिल दहिना मंतरात्दिखनसार विश्व
गुप्त सखबदेवानसादपता खुले भागवत में गोपीगीत ने कहा है गोपियों ने मैं जानती हूँ
तुम नन्दनन्दन ही नहीं हो अनंतकोडब्रहमाडके समस्त कियो अंतरात्मा हो दुष् कल्याण
के लिए उधार ले के आये हो यह मैं जानती हूँ लेकिन फिर भगवान भुला देते थे अगर ये
भगवान नहीं मानेंगी हमेशा तो गाली कहा देंगे हमको लोग माया ऐसी बुद्धि का अपहरण कर
लेते थे ज्ञान का तो गोपियाँ फिर वही समझते हमारा यार
